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प्राचार्थ दत्तात्रय वाब्ले द्वारा सम्पादित्त सत्याथ काश 
शर््य झाला के १४ पृष्प ग्रोर उनके लेखक 


लेखक का नाम क्‍ मल्य :.. 


आग विषय. 
| ईश्वर एक है, नाम >अंनेक . श्रो:बुद्धिप्रकाश इाय 0.60. 
2. आदर्श माता पिता प्रो. राजेन्द्र जिज्ञासु 0.40 

4५ अम्ल और चरित्र निर्माण :<« प्रो, भूंदेव शॉस्ती ..: 5 

4. गृहस्थाश्रम का महत्व, 2... आचार्य झ्ौकार मिश्र प्रणव 2) 

5. सन्‍्यासी कौन और कंसे हो ? रासासिंह विद्यावान्स्पत्ति 0.40 
6. राज्य व्यवस्था क्‍ क्‍ प्रो. प्रशान्तकुमा < वेदालकार [.]0 

7. ईश्वर और वेद 5“: डा+सुय देब.शमोी एंम.ए.. डॉ. -लिंटे, 7. :0/0 

8. जगत की उत्पत्ति . .. डॉ. स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 0.70 

9. स्वर्ग और नरक कहां है ? सिद्धान्त भास्कर पं. यशपाल आारय॑ बन्धु 0.60 
0. चोके चुल्हे में धर्म नहीं है? प्रो. देव शर्मा वेदालंकार 0.60 
[. हिन्दू धर्म की निबंलुता प्रो. भवानी छालजी भारतीय 0.90 
2.. बौद्ध और जैन मत पं. मंजुनाथ शास्त्री 0.50 
क्‍ इस्लाम और ईसाई मत :* श्री रामस्वरूप रक्षक 0.50 
4. इस्लाम और वैदिक धर्म॑ .डॉ. श्रीराम आय 0.80 
>- सत्य का अर्थ तथा प्रकाश. प्राचार्य दत्तात्नेय वाब्ले 0.50 


हा द अन्य प्रकाशन 

*ग, वर्म और हिन्दू समाज को आये समाज की देने--- 
50 डा आधि। लिया श्राचाय दत्तात्रेय वाब्ले 0.20 

क्‍ - “०/ प्रतिशत कमीशन |... 
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आरय॑ समाज के.जाने पाने विद्वान आर प्रामब्वञ गिक्षा ग़ास्त्रा 
तथा आर्य सम्राण अजमेर के दीं कालीन यश्ञस्वीं मन्‍ल्री डॉ. सर्य- 
देव ढ्रर्मा त्रासती साहित्यालंकार ,एम ए, एलं टी, डी लिट ने १६८१ 
“में सत्यार्थ प्रकाग्न ग्रताब्दी के अवसर पर ड़स यन्थ माला के प्रथम 
: संस्करण. के लिये १९:हंजार रुपये तथा आर्य समाज अजपेर की 
46८२ में ग्तांब्दी के उपलक्ष में प्रकात्रित ड़स ट्विताय संस्करण के 
लिये १0 हजार रुपये, ड़स प्रकार कुल ' ९९-हजार (बाडंस हजार 
_ रुपय) रुपय॑ का रोज दान में देकर ऋषि दयानब्द के अपर यन्थ 
| सत्याथ प्रकाग्न के प्रचार में अनुकरणाय सहयोग दिया है । भारय॑- 


 सप्राज अजमर आर मेँ अपना आर से उनका 


क्‍ नका हांदक अभिनन्दन 
करता हूं | का 


नयत माल यमन 


' (दत्तावय वाब्ले) 
- शधान 
आये समाज: अजमेर 


2 728:020200209%9000022000070750.:50 


१,६५६ 





१4०3५७४४ दा ाकाकाार0820:४:४:४८४९ 





>(वी]6त9 ४४ ५"वा]30व7॥॥ 


प्रस्तावना 
मेरठ कालेज के अंग्रेजी के भूतपूर्व प्रोप.सर तथा गढ़वोल- राज्य के 
तत्कालीन चीफ जज श्री गंगा प्रसादजी: एम. ए. नें भ्रपनी सुप्रसिद्ध अंग्रेजी 
पुस्तक “दीं फाउन्टेन हैड.आफ रिंलीजन/ में सब॑-प्रमुख धम ग्रन्था के उद्‌> 
धरणा देकर यह सिद्ध किया है. कि सब धर्मों की आदि स्रोत वेद ही है । 
उनकी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद हिन्दीं के:प्रसिद्ध लेखक श्री हरिशंकर 
शर्मा ने. “धर्म का आदि स्रोत'-+इंस शीर्षक से किया है॥-उसकेः प्रथम 
ग्रध्याय के अनुसार प्रत्येक नवीन मत. का. पता उससे. पुराने: मत से और 
उस पुराने मत का पता. उससे अधिक पुराने मत से करने पर सरुप्रष्ट हो 
जाता है कि वेद सब धर्मो.का श्रोत है ।.प्राय: सब विद्वान छंकत्मत से 
स्वोकार करते हैं कि वेद से. पुराना भ्रन्य कोई, धर्म ग्रन्थ नहीं है-।. लेखक: 
ने इस आधार पर प्रमाण और तक सहित .यह सिद्ध .किया है. कि किस: 
प्रकारं सबसे नवीन मत इस्लाम, उससे पुराने ईसाई और यहूदी .मत के. 
: आधार पर तथा ईसाई मत यहूदी और बौद्ध मत के आधार पर और यहुदी 
. मत पारसी भर्थात्‌ जरदुस्ती मत के आधार पर और जरदुस्ती मत और बोध. 
मत वेदिक धर्म के आधार पर स्थापित किये गये हैं । श्राधुनिक युग में इसी. 
.. लिये आये समाज के संस्थापक ऋषि दयानन्द की यह मान्यता रही है कि. 
. सब धर्मों का आदि मूल बंदिक धम है । उन्होंने अपने अमर ग्रन्थ सत्याथ 
प्रकाश में वर्तमान पौराणिक हिन्दु धर्म सहित सब प्रमुख धर्मों का विवेचन 
करके यह बताने का प्रयत्न किया है कि इन धर्मों में जो सत्य बातें हैं, वे 
सब उनके आदि मूल वेद पर भ्राधारित हैं श्लौर जो भिन्न या. परस्पर ; 
विरोधी हैं, वे इन धर्मों के संस्थापकों अथवा उनके अनुयाोइयों की: - 
मान्यताओ्रों, अथवा सम्बन्धित देश और समाज़ की विभिन्न परिस्थितियों 
के कारण उनमें सम्मिलित हो गई हैं । स्वामी दयनानद 'एक समर्पित सत्य: 
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(६. 
में उनका वही स्थान है जो 
शोधक और सत्य श्रन्वेषक थे | धार्मिक कर जो विद्वान का हो सकता 


शोध क 
प्राज के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसी २ 
है| सत्य का ग्रहण श्र असत्य का त्याए उनके जीवन का मुख्य उद्ृ श्य 


रहा है जिसके लिये उन्होंने अखण्ड ब्रहयचारी और बाद मे गे ग्रादश 
संन्‍्यासी के रूप में अनेक- कष्ट आर आक्रमण सह आर अन्त में अपना 


जीवन तक बलिदान कर दिया | 


धामिक श्राक्रमण द 
9वीं सदी में जब उनका प्रादुर्भाव हुआ उस समय भारत मे 
अंग्रेजी साम्राज्य की जड़े जमना प्रारम्भ हो चुकी थी, और उसके साथ ही 
ईसाई मिश्नरियों ने समस्त हिन्दुओं को ईसाई धर्म में दीक्षित करने को 
भी सुनियोजित योजनां बना छी थी । स्वामीजी सबसे प्रथम भारतीय 
चिन्तक॑ थे जिन्होंने इनं राजनतिक और धामिक दोनों आक्रमरणों के खतरे 
को अपनी दूर दृष्टि से पहचान लिया था | इसीलिए कांग्रेस की 
स्थापना से 0 वर्ष पूर्व उन्होंने विदेशी राज्य का खंछा विरोध करके 
स्वराज्य को स्थापना का सन्देश हमें दिया और साथ ही हिन्दू धर्म और 
समाज पर निरन्तर श्राक्षेप और आक्रमण करने वॉले ईसा[ई मिश्नरियों को 
करे हर आए चुनोती दी। मूर्ति पूजा, जाँत पांत, छश्नाछूत री. और शाद्रों 
मिरंनरियों को हि बन धर उलक मो जिन. दोषों के कारण ईसाई 
पुरुषों की निन्‍्दा करते का. 


पाहस होता था, उन्होंने स्वयं इन धांमिक अन्ध बविए 
[ श्वास ञ्र्य 
कुरी तियों से ः् हन्दू । व ॥। पैर र्‌ साभाजिक 


अनुभव हो कि स्वयं कांच के ८ अनुयाइयों को भ्री यह 
फीट न व के घर में बेठकर इसरों पर पत्थर बा के 
उयानन्द की हिन्दू समाज को 
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"(05 25 5 फ 
प्रह संबंसे बड़ी देंन है किःउन्होंनें उसकों अपनी _सदियों पुरानी धामिक - 
प्रौर सामाजिक दुर्बलताओं से मुकंत करके बेदिक धर्म के रूप में एक 
संगठित और प्रचारक धर्म बनाने. का प्रयंत्न किया ओर इस प्रकार 
इस्लाम और ईसाई आदि संगठित और आक्रामक धर्मों का मुकाबला 
करने में समर्थ बना दिया। परिणाम स्वरूप आज का हिन्दू समाज न 
केवल अपने नवीत वैदिक धरम के रूप में अपनी रक्षा करने में समथ है 
बल्कि आवश्यकता हुई तों रक्षात्मक आक्रमण करने की भी स्थिति में है ॥, 
अभी तक हिन्दू अन्य धर्मों के अ्नुयाइयों को अपने धम में दीक्षित नहीं 

करते थे । आज - आये समाज के माध्यम" से: जन्म जात . ईसाई और 
मुसलमान भी वेदिक धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार स्वामीजी ने 
समाज के द्वार सबके लिये खोलकर उसे वास्तव में एक उंदार और 
विशाल रूप दे दिया है । 278 २ 


धर्मान्तरण का खंतंरा न 
इस-पुस्तिका में सत्याथे प्रकाश के 3वें समुल्लास के आधार पर 
स्वाध्यायशील विद्वान लेखक श्री रामस्वरूप जी रक्षक -ने: ईसाई. धम की 
कुछ मान्यताग्रों की जो तक पूर्ण समीक्षा को है, उसका मुख्य .उहू श्य भी 
यही है कि अपने धर्म से. अनभिज्ञ हिन्दू ईसाई धर्म -प्रचारकों 
की बातों से गुमराह नः होने पावे .। अंग्रेजी राज्य - समाप्त. हो 
जाने के उपरान्त भी ' योरोप और अमेरिका से आज भी हिन्दुओ्रों को 
ईसाई बनाने के लिये करोड़ों रुपया इस देश में: भेजा जा रहा है। ईसाई 
धर्म प्रचारकों नें स्वाधीन भारत की धर्म निर्षेक्षता की .तीति का लाभ 
उठाकर धर्मानत्ररण के नवीन तरीके और उपाय अपना लिये--हैं | उतकीं 
शिक्षण संस्थाश्रों, श्रस्पतालों, आदि सेवा कार्यों का,भी: मुख्य लेक्ष्य, 
अप्रत्यक्ष रूप सेः ईसाई धर्म का प्रचार करना ही है.। अब -उनकाः मुख्य 
काय क्षेत्रःअंशिक्षित-और अन्य प्रकार से पिछड़े हिन्दू समाज के वे अंग 
है जो अ्रपनी कठिन परिस्थितियों अथवा हिन्दू समाज के छुतछात जैसे 
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(५) 
प्रत्याचारों के का रण धर्म: परिवर्तत करने को उद्यत हो जाते दक अं 
परिवर्तेन केवल धार्मिक ही नहीं किन्तु” सामाजिक हक के पर हे दि 
राष्ट्रीय परिवर्तत भी सिद्ध हो रहा हैं। भारत की गाए हिक हा 
उत्तर पूर्वी प्रदेशों में जहाँ ग्रदिवासी व अन्य जा तियाँ सामु के प् । 
इसाई धर्म में-सम्मिलित >की गई थी, “उनके हारा भा.रते हक 
स्वतन्त्र. राज्य कीः स्थःपना करते की माँग इसकी शा हे हर द 

इस पस्तिकां में बाइबिर्ल के श्राधार पर ईसाई धर्म के कुछ 

सिंदधान्तों का परीक्षण भी यही सिद्ध करने के लिये किया गया है कि वैदिक 

धर्म के सिद्धान्त उनसे कहीं श्रधिक॑ तेके संगत है इसलिये किसी हिन्दू 
को अपनों धर्म और समाज त्य,ग कर अन्य किसी धर्म .में सम्मिलित 


होने की श्रावश्यकता नहीं है । 
महात्मा ईसा का जीवन :-+-- 
ईसाई धर्म में ईसा मसीह का स्थान न केवल एक धर्म संस्थापक 
का ही है, बल्कि उसके अनुसार ईसा मसीह ईश्वर के एक मात्र पुत्र है, 
जन्हें गें को 
जिन्हें ईश्वर ने पापियों को क्षमा करने का एकाधिकार दे रक्‍्खा है | 
इस सन्दभ ' 
डर दम से ईसाई मत के अनुसार अन्य सब मनुष्य जन्म से ही पापी और 
रा ॥ डर है श्रौर यदि उन्होंने ईसामसीह की शरण नहीं ली तो वे सब 
+ मैं भेजे जायेगे। इस प्रकार की अन्य अनेक बातें ईसाई मत में हैं जिन 
पर श्राज स्वर्ग योरोप और अमेरिका ४ 
की का 
_ उदाहरण के लिये ईस्ामसी हा : 2. निश्वास, नही 
उत्पत्ति के सिद्धार के अत य जन्म सम्बन्धी ' इमाक्यलेट' 
४« न्ति की वहाँ के पाद रियो तेक ने ँ हे 
श्रस्वीकार कर दिया है । 


किन्तु हमें यह स्वी 
कै कार करने में भी स#॑ गे 

सकोच >> | 
“सीह का जन्म चाहे जैसे हुआ हीं करना चाहिये कि ईसा- 


हिये । उनके व्यक्तितत गुगों के 


... . दभुषों में है.। अनेक घटनाओं 


म्रत ., शुद्धता . ह प्राशीकरृता 
माशीछूता, शान्ति ”. सहिष्णता 
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(४) 


भ्रौर मनुष्य मात्र से प्रेम के उन आदर्शों का स्वयं अपने जीवन में पालन 
करने का प्रयत्न करते रहे जिनका वेद भी उपदेश देते हैं। ईसाई धर्म के 
दार्शनिक तथा सृष्टि उत्पत्ति सम्बम्धी सिद्धान्त दोषपूर्ण होने के बावजूद 
ईसाई धर्म का जो इतना व्यापक प्रचार है इसका कारण उनके भन्तव्यों 
या मान्‍्यत्ताशं की श्रेष्ठता न होकर मुख्य रूप से पाश्चात्य देशों 
का साम्राज्य विस्तार तथा महात्मा ईसा के उपरोक्त गुण और उनके भ्राधार 
पर इंसाई धर्म के प्रचारकों द्वारा किये जांने वाले सेवा कार्य है। हमें इससे 
भी शिक्षा लेकर यह प्रयत्न करना चाहिये कि बैदिक धर्म के प्रचार में 
भी हम केवल उसकी संद्धान्तिक श्रेष्ठता पर ही निर्भर न रहें बल्कि 
ऋषि दयाननन्‍द द्वारा संसार के उपकार करने और सबकी उन्नति में 
अपनी उन्नति समझने के उपदेशों का भी अनुसरण करें । ऋषि दयानन्‍्द 
का जीवन बलिदान, त्याग, तपस्या और झादर्श चरित्र भी हमारे लिये 
उसी प्रकार प्रेरणा का स्रोत होना चाहिये जैसा ईसाई प्रचारकों के लिए 
ईसा मसीह का + 


"४ दूँ क भर ००७) 


सम्पादक 





*+ दि जन्‍तब 


५ ४७३८५..४८२३॥.......2725.७६..... ९७०. 


लेखक का परिचय--श्री राभस्वरुप॑ं जी रक्षक एक स्वाध्यायंशील 
गौर निष्ठावान युवक हैं । प्रचार कार्य के श्रतिरिक्त सिद्धान्त सम्बन्धी 
लेख और व्याख्यान उनकी विशेषता है। वे वैदिक ज्योति नामक मासिक 
पत्रिका के सम्पादक भी हैं । । 
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।- श्रोरम ॥। 


बंदिक' धर और ईसाई मत 


ईसाई मंत के सिद्धान्त . 

7 उसाई मत. जीसस या ईसा मसीह के _ ताम से प्रचलित है । 
उन्हें क्राईस्ट भी कहते हैं ।..इस लिए उन के नाम से चलाए गए 
धर्म के अनुयायी क्रिब्चन या रिस्‍्ती कहलाते हैं। उन के धर्म के 
अ्रधिकांग विश्वास इतने, तके विरुद्ध और समझ में न झाने योग्य 
हैं. कि स्वयं यूरोप और अमेरिका के बहुत, से. बुद्धिमान लोग भी 

हैं. स्वीकार,तन्हीं करते). इसलिए आजकल ईसाई पादरी और 
प्रचारक इन देओों से पसा:लाकर- ग्रफ़रीका. और एशिया. के बेपडे 
लिखें गरीब-और; पिछडे- लोगों को: ही ज्यादातार. ईसाई बनाने का 
अ्यत्त करते हैं .।. ईसाई मिशंत्ररियों. द्वारा, अस्पताल सकल आदि 
खालने के पीछे भी. उनका उद्देश्य, ईसाई- धर्म. का ,प्रचार करना 
होता है । इसी लिए. मह।त्मा गांधी जैसे ईसा मसीह के. प्रशंसक भी 
ख्थाइया द्वारा हिन्दुओं को.ईसाई बनाने का विरोध करते थे । 
यद्यपि वे उनकी सेवा कार्य की प्रशंसा करते थे । उनका १ हना था 
कि दु:ःखी और पीड़ित लोगों की सहायता के बदले उन्त से उन के 
धर्मजंसी बड़ी कीमत वसूल करना सेवाभाव के उद्देश्य को नष्ट 
करना 


." // 4] &% | १३ | द #।॥]| 5 8४0 | 
छा जन्म से पापो बध' ? 7 ढी 85३3 पु) व] पट यु धर हल हे 
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£ ) 
में ईसाई मत का विवेचन किया है । उसे हे शा शा 
४ >एि> से म।नव और सृष्टि की उत्पत्ति 
बौद्धिक और मनोवेज्ञानिक द ष्टि से हैं ।.. धर्म के 
के बारे में ईसाइयों के अनेक सिंद्धान्त है सिद्ध हु; हे के' लिए 
ः क्षेत्र में उनकी अनेक विचित्र माच्यताएँ हैं। डर डर न्‍े 
उनका कहना हैं कि संब मनुष्य जन्म से ही पाप के बम हे । 
सन्‍्तानोत्पत्ति ईश्वर की सृष्टि का नियम है। यदि ईश्वर को 
निगांह में वह पाप है तो उस पाप के लिए स्वय ईइवर आप यी 
समभा जावेगा । ईसाई पुनर्जन्म और. कर्म के. सिद्धान्त को 
भी नहीं मानते । फिर जन्म से बच्चे के सिर पर किस अपराध 
के लिए पाप का यह बोझा डाला गया और यदि बड़ा होने 
पर वह एक सदाचारी और धर्मात्मा व्यक्ति बनता है तो फिर 
उसे नरक में क्‍यों भेजा जायेगी । ईसाइयों के अनुसार इस 
जन्मगत पाप से छुटने का एक ही उपाय है और वह्‌॒ यह कि 
ऐसे संब पात्री ईसा मसीह पर विश्वास व्यक्त करें। उन का 
कहना है कि ईश्वर ने ईसा मसीह को ही अपना एकमात्र पत्र 
घोषित करके उसे यह ठेका एकाधिकार दिया है कि वह मनुष्यों 
के पापों को क्षमा करे । ऐसा लगता है. कि ईसाई धर्म की यह 
कल्पना सिर्फ लोगों को नरक और पाप का भय दिखा कर अपने 
धरम में शामिल करना मात्र है। पहले बिना कर्मो या अपराध के 
पापी होने का भय और बाद में उससे छूटने के लिए ईसाई मत 
अधि करने का प्रलोभन और ऐसा न करने पर नरक का डर । 
रोगियों का इलाज 20 835, 0882४ ३६३२ 


भी निचित् हज *प गोरख धन्धे का जो जवाब देते हैं वह और 
; >का कहना है कि यदि मनष्य जन्म से पंप 

हो या संसार में अन्धे, लगंड. कोठी : 3 3 जन्म से .पोपी न 
ईसा मसीह को ईइवर ने पाप कोढी और रोगी न हों तो फिर 
0 १३ आक, ं । प क्षमा करने का ज॑ जश्न धकार'टदिया: ! 
और रोगियों और अपाहिज़ों को चंगा करी! का. अप ० 
क्‍ अवसरः दिया ' 

5०व३॥॥7९० भ्रापा पा, 
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वह कैसे सफल होता ? इस तक॑ के अनुसार तो यह सिद्ध होता है 
कि ईश्वर ने मनुष्य पर यह सब अभिशाप इस लिए थांपे हैं कि.. 
चमत्कार के नाम से प्रभावित हों । यदि केवल ईसा मसीह पर 
विश्वास करने से रोगी अच्छे हो सकते हैं तो ईसाई देशो में 
प्रस्पतालों की क्या जरुरत? वहां के मरीज़ और डॉक्टर दोनों ही 
ईसाई धर्म को मानते हैं । फिर आप्रेशन या दवाइयों श्रादि को 
क्या श्रावश्यकता है ! 26 कक कि 37 * 
ईसाई मत की अन्य असंगत बातों का परिचय आपको इस 
पुस्तिका से मिलेगा जो सत्यार्थप्रकाश के तेरहेंबें समुल्लांस के 
आधार पर लिखी गई है । हु न ने 2 
असत्य और अधविदया ् 
.. आर्यसमाज के चौथे नियम- में 'असत्य के त्याग” तथा.आठवे 
नियम में 'अविद्या के नाश! का संकेत है ।-असत्य और -अविद्या 
परस्पर सम्बन्धित: है । असत्य के लिये साधन है छल तथा अविद्या 
के लिए साधन है भ्रम । आर्यावत्त (भारत वर्ष-हिन्द-इण्डिया) 
ही नहीं पृथ्वी के समस्त राष्ट्रों में मत-सम्प्रदायों के. जोउपदैशक 
(कथित संनन्‍्यासी श्रादि) है. छल रूपी अस्त्र को काम में लाकर 
जनसाधारण को अ्रमित करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 
जो श्रमनिष्ठ वर्ग है उसका शोषण होता ही- रहता है । छल के 
साथ में मन तथा लोभ आदि भी ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा 
- अआान्ति को निरन्तर पुष्ट किया जाता है: तथा जनसाधारण 
अन्याय व अभाव की पीड़ायें भी भेलता रहे । लगभग६2000 वर्ष 
पूर्व एशिया व यूरोप के संगम क्षेत्र में जीसत खोष्ट के३ प्रयत्नों 
से-उस क्षेत्र में विशेष परिवर्तन होने लगा था, -उनके:| शिष्यों 
ने. क्रिइ्चियन. या ईसाई मत को आरम्भ किया। इस-समय में 
अधिकांश देशों में ईसाई मत है, कृश्चीन मतानुयायी हैं । इसःमत 
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में भारतवर्ष के पौराणिक मत का भाँति अनेक सम्प्रदाय ें है 
पौराणिक मत के सम्प्रदायों में परस्वर रक्तपात का स्थिति नहीं 
के बराबर हुई है । परन्तु ईसाई मत के सम्प्रदायों में परस्पर 
भयंकर रक्तपात॑ हुए हैं॥ पारस्परिक रक्तपात में ईसाई युद्ध 
कर्त्ताग्नों ने महिला.व बाल वर्ग को भी- शिकार बनाया है । अभी 
जो ईसाइयत फैल :रही- है उसमें छलःऐवं भय की श्रपेक्षा लोभ 
का इस्तेमाल अधिक है । ! | वह उल्ाह कक 
८7 :ईसाइयत का प्रेरणा ग्रन्थ ब्राइबल कहलाता है ।+ ईसा के 
पहले के प्रेरणा. ग्रन्थ-तौरेत- जबूर.आदि है | तौरेत से सम्बन्धित 
उत्पत्ति-यात्रा-लेग्य व्यवस्था-गिनती सेभ्रुएल-राजाओं के पुस्तकों 
तथा जबूर सम्बन्धों ऐयूब-उपदेश आदि पुस्तकों के उद्धरणों का 
'नोर क्षीर सत्यार्थ प्रकाश के तेरहवें समुल्लास में किया गया है । 
तथा बाइबल जो ईसा सम्बन्धित है विशेष रूप से उसके मत्ती- 
मात “लूक रचित इंजोल योहन कृत सुपर्माचार-प्रकाशित वाक्‍्यों | 
ते उद्धृत अंशों पर नोर क्षीर विवेक प्रस्तुत किया है ऋषि दयानसंद 
मे पूल भ्रन्थ तो हिन्र भाषा में है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद अनेक 
या में कप कक है। भारत में हिन्दी आदि वर्तमान मांतृ 
+उत मल कह उतरे समये में उपलब्ध हिन्दी बाइबल के हैं । 
पक की कर अब तक हिन्दी - अनुवांद में परिवतन लये हैं । 
| ला में अपेक्षित सुधार भी हआं है । जिससे ढ शल 
पु हे (४ बुद्धि का सदुपयोग बाइबल के क्न्दों! ४06६ आम के सा 
 है। ऋषि दयानन्द के समय “' 72०५8 मे 6. 3वा इक ने किया 
- परन्तु ऋषि दयानन्द दौरा प्रलेत सेक्स कक लल नहीं” 
: प्रन्‍्थों के अनुवादक बुद्धि विनिथों जे बाद विभिन्न प्रेरणा 
; सम्भ्दायों में जो जंड़ता' चल 5 रहीं ध्ध्ठ कक लगे | याने मत 
! 'चेतना' जा गर्व होने द लेगी तीज ण् थ। क्‍ उसकी क्‍ जगह द कुछ कुछ 


ऐ 
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सृष्टि के बारे में अज्ञान क्‍ 

ऋषि ने तेरहवें समुल्लास में सबसे पहले तोरेत उत्पत्ति 
पुस्तक--पर्व | आयत।, 2 को उद्धृत किया, जिसका तात्पय 
है कि आरम्भ में ईइ्वर ने भ्राकाश प्रथ्वी कोसूजा, पृथ्वी 
बेडौल सूनी थी, गहराव पर अंधियारा था, ईश्वर आत्मा जल के 
ऊपर डालता था । इसकी समीक्षा में ऋषि ने जो चिन्तन श्रस्तुत 
किया उसका आशय यह है कि वतंमान सुष्टि प्रथम नहीं है। 
ईसाइयत ग्राकाश को पोला व ऊपर मानती है। ऋषि को 
मान्यता है कि आकाश विभु पदार्थ है अति सूक्ष्म है और 
नोचे ऊपर एक जैसा है। आकाश के बिना अवकाश नहीं, तब 
पदार्थ, स्थित नहीं हो सकते । ईश्वर सर्वज्ञ है सो उसका कार्य 
बेडोल नहीं हो सकता । प्रथ्वी में जो ऊंचा नीचा या अन्य है वह 
पृथ्वी रचना की विशेषता है। ईश्वर का आत्मा ईइवर एक 
देशीय नहीं है, वह निराकार है एवं व्यापक है अत. जल ही 
क्या आकाश से सूक्ष्म जो जीवात्मा है उससे भी अधिक सूक्ष्म 
ईश्वर है उसका जल पर डोलने का प्रश्न हो नहीं । ऋषि संकेत 
करते हैं कि जो (ईश्वर) विभु नहीं तो जगत्‌ की रचना-धारण-पालन 
और जीवों के कर्मों की व्यवस्था व प्रलय कभी नहीं कर सकता; 
जिस पदार्थ का स्वरूप एक देशी है, उसके गुणा कम स्वभाव भी 
एक देशी होते हैं । जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता, 
ईद्वर सर्व व्यापक-अ्रनन्त गुण कर्म स्वभाव युक्त सच्चिदानन्द 
स्वरूप-नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्‍्वभाव-अनादि-अनन्त आदि लक्षण- 
युक्त वेदों में कहा है, उसो को मानो तो तुम्हारा कल्याण होगा 
अन्यथा नहीं । 


बिना सूर्य के दिन रात क्‍ 
तोरेत उत्पत्ति-पर्व [-आ. 6-8 की समीक्षा में बंताया ऋषि 


" 
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ने कि जो आकाश को स्वर्ग कहा तो वह से ध ये 
इसलिए सर्वत्र स्वर्ग हुआ, फिर ऊपर को' स्वर्ग कट 3 
व्यर्थ है;' जब सूर्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था हि पा भें 
और , रात कहाँ से हो गई ? तात्पर्य यह कि सृष्टि के पर का 
ग्रनुमान प्रमाण की सतकेता यहां नहीं. झलक ती हैः | भे ५ 
साहित्य में द्ुलोक को स्वलोक भी कहा जाता है, स्वलोक हो 
स्व है। बाइबल कार ने झो एवं आकाश की एक समझ कर 
आकाश को सूर्य बता दिंया । 556 5 आय 
एक पसली की नारी क्‍ ५ दर 

तौं. 3. 42/आ 2[-22 का तात्पय यंह है कि बाइबल 
वर्णित ईढ्वर ने नर (आदमी) की पसली नारी बनाई । ऋषि की 
समीक्षा है. कि जो आदम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई 
तो सब मनुष्यों की एक पसली कम क्‍यों नहीं होती ? और स्त्री 
शरोर में एक पसली होतीं चांहिए....क्या जिस सामग्री से सब 
जगत्‌ बनाया उस सामग्री से स्त्री को शरीर नहीं बन सकता था ? 
तात्पये यह कि आदम को बाईवल वाणित ईश्वर ने धूल से बनाया 
तो ध्रूल से नारी शरीर भी बन पकता था । परन्तु बाइबल ने इस 
अकार श्रम के साथ नारी स्वयं को हेय समभे यह भ्रांति भी 
पा हीफला दी। यह क्यों नहीं कह दिया गया कि नारी की 
हे भधरिक है. बाई मो इक का के की तक -अड 
है । मानव को उन्‍नत करने बाली डिझ ' हे अविक शक्ति मान 
- हल हे रत वाली विशेषताये हैं वे भी नारी में 
ही अधिक मात्रा में होदी हैं कप 


ठँ । 
शतान सच्चा या ईश्वर ? 
तो. 3. 4, 3/आ ]-7 [4- [8 में सर्प न्‍ 
गे 207 ७ ४. सर्प की प्रेरणा से: ./हँव्य 
नारी द्वारा फल खाने व नर को भी फल खिलाने की के 
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जिसक कारण नारी नर को शारीरिक नग्नता-का बोध होता हैं । 
इस गाथाः में यह भ्रान्त धारणा भो-हैं कि नर प्रभुता करेगा । 
ऋषि की. समीक्षा, का आशय यह- हैं: कि बाइबल वर्णित ईश्वर 
ने: घूर्त सर्प या शैतान्न-ज्ञानदाता पेड़ आदि बनाये । कथित शेंतान 
ने सच बताया, तथा ईश्वर ने झूठ कहा अर्थात्‌. बाइबल वाला 
ईदइबर ही छली कपटी हो गया । तथा आदम का भी अपराध 
सिद्ध नहीं होता। इस गाथा में भी नारी'में हीनता का भाव 
भरते को बात हैं । . 
माँसाहारी. ईश्वर 2८3 किक आप कल कक 87 
...-तौ, 3. 4. 4|आ 3-6 में बताया गया हैं कि बाइबिल वाले 
ईदवर ने छुबीक से भेड़ को::भेंट में स्वीकारा, - ज़बकि 
काइन भूमि के फल लाया भेंट में उसका आदर नहीं किया । 
ऋषि समीक्षा का आशय है कि कथित ईदवर मांसाहारी हुआ 
न कि शाकाहारी । तो ऐसे ईश्वर के अनुयायी बनने से अन्यों क 
प्राणहरण की प्रवृत्ति पनपेगी | ऐसा हिंसक. कर्म मानवीय भो 
नहीं हैं. विवेकी-अहिंसक मनुष्य मॉसाहार व अन्य दुष्कम नहीं 
करते । रही बात ईव्वर की वह हमेशा निराकार है। ईसाइयत 
(व अन्य मतों) में ईश्वर का जो जो चित्रण है उससे सद॒कम प्रव॒त्ति 
की प्रेरणा नहीं मिलती है। मत विशेष के उपदेशों आदि में जो 
दोष होते हैं, उन्हें ही उनके ईश्वर पर मढ़ दिया जाता है।. जेसे 
पुराणों के कृष्ण को चोर जार शिरोमणि बताया गया है । 
कया ईश्वर अज्ञानी हे ! क्‍ 
इसी आयत में यह भी है कि.आदम की दुप्टता से कथित 
ईइ्वर पछताया ओर विभिन्न प्राणियों को नष्ट करना तय किया । 
ऐसी गाथाओं से स्पष्ट होता है (कि बाइबल ईश्वरीय ज्ञान नहीं । 
ऋषि की-समीक्षा है कि वह ईइंवर ही नहीं जो सर्वज्ष न हो, न 





) 


हे अ्य्छ 
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भविष्य की बात जाने, वह 8 है, क्या जे कफ कक 
ग्राग मनुष्य दु१ होंगे ऐसा नहीं जानता ७ ईि व पाक रह 
इ्वर सब पाप क्लेश दुःख शोक श्रादि से रहित सब्चिदा: की हे 
है, उसको ईसाई मानतै या श्रत्र भी माने तो अपने मनुष्य जन्म 
को सफल कर सक । 


ईश्वर रक्षक या भक्षक 


तो. 3 4. 9/आ. !,6,4 में बताया गया है कि रहे के की 
को ईश्वर ने कहा कि हर प्राणी तुम्हारा भोजन है त्र्ट्टाप समीक्षा 
है कि ईइवर के लिए सब प्रारिस पुत्रवत्‌ हैं, ऐसा न होने से इनका 
(ईसाई) ईइ्वर प्राणियों का रक्षक न होकर उनको हिसा का 
समर्थक समझा जायगा । ईसाइयों में अधिकतर लोग प्राणी वर्ग 
का मांस खाते हैं, ऐसा करना उचित समभते हैं ये लोग | इस 
प्रकार का कुसंस्कार जो है उसका आधार ऐसी गाथायें हैं। इसी 
की झा. .4.8 में बताता है कि प्रथ्वी के सब मनुष्यों की एक 
भाषा थी । बाइबल वणित ईश्वर ने गड़बड़ कराई तथा एक 
भाषा न रही। ऋषि समीक्षा का आशय है एक भाषा होने 
ते मनुष्य परस्पर सम्बाद कर सकते हैं, जिसका अपना सुख है। 
परस्पर भाषा का नहीं समझ पाना दुखदायी होता है। फिर 
क्श्वित ईववर ने विग्रह कराने का कार्य क्यों किया ? आदि में 
मनुर्प्या को एक क पा रही इसमें बाइबल भी प्रमाण है। ऋषि 
इ सास्वता हैं कि आरम्भ में सब मनुष्यों की भाषा एक थी, इसकी 
वाट हाता है । स्व, पं, भगवत दत्त जी वंदिक वांज्भमय तिट 
भाग | पृष्ठ |-40 संस्करण 2 में लिखते हैं जैमय क जे श औक ओ 
आरयों के द्वारा ही यह॒दियों तक पहुंचा 5 2 शी 
के आधार पर निष्पन्न आर्य: ६ यह एक भाषा बेद 
भाषा या आदि भाषा संस्क्रत थी। 
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शराब के दोष :  धक्याार ६ फिटए 
तो >3, 4. [9/आ: 32-34. 36 में गाथा हे कि ल्‌न नामक 
पिता ने मद्यपात कर स्वपुत्रियों को अंक शायिनी बनाया | ऋषि 
समीक्षा: है कि. पिता पुत्री भी जिस मंद्यपान के नशे में कुकर्म 
करने से न बच सके-इसलिए सज्जन लोगों को मद्य के पीने का 
त्ताम्नभी ल लेबा जाहिएपप्क मे 7! 3० ६४४ क कह 
'तो. 3.4. 26/आ. 6में' निष्प्राण मनुष्य शरीर याती मुर्दे को 

भूमि में गाड़ने का संकेत है। ऋषि संमीक्षा का आशय है कि 
मृतक से प्रीति नहीं हों सकती प्रीति तो जीवात्मा से थी सो बह 
निकल गंया। सन्‍्दृर्के में शव गाढ़ने से दुर्गन्‍्ध द्वारा दारूण 
'रोगोत्पत्ति होती हैं, जमीन व्यर्थ जातीं है, उत्पादक कार्य खेती 

बागवानी आदि नहीं हो पाने, न आवासे की सुविधा मिलती है। 

जल में डालना इससे कम बुरा है, जंगल में छोड़ना और कम 
बुरा, है.।: मृतक--को: जलादेना; ही. सबसे अच्छा -विकल्प है। 
विधि विरुद्ध जलाने से कुछ दुर्गन्‍्ध ,हो सकती है, परन्तु. विधि 
(अन्तुकल दाह करने-याते. ऋषि .दयाननन्‍्द॑. कृते संस्कार, विधि के 
 अन्त्येष्टिकर्म: करने से दृषण से-बचा जा संकता है । गाड़ने आ्रादि:से 

; पी दूषण बढ़ता जय॒ता-है । इस  ग्रन्त्येष्टि संसक।र को ही वे नरमेध- 
:9रुषमेध: यज्ञ कहते: हैं।। अतः ईसाई -उपदेशकों-के : साथ: तिरन्तर 

सम्वाद करते रहे धर्माथ, उत्तका मानस ऐसा बने: कि -ईस,ई 
/ मतानुयायी. भी मुर्दों को जलाया करें, .. ... «० 
+ पिता का दण्ड पुत्र को ४ है के, पा तुम कह फर्क हद कूयों हाएाचा पशाए7+स् 
तो. या. 4.20/ग्रो. 5 में पितरों के अपर/ध को दण्ड पुंत्रों- 
“थोज्रों-प्रपोत्रों याने चौथी पीढ़ी तक देने का संकेत है। ऋषि 
“समीक्षा है कि क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्टःपिता के अच्छे 
“>सन्तान।नहीं होते+-बिना अपराध किसी; को >दण्ड7 देना) अन्योय- 





ब क०/५० #ग न्‍ मं औ कर से ' ऊन ४८ ढत्ट) फेक रा 
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"औणहरे।। आ्रांति निवारण हेतू बताते 
में प्रस न क्षणा में अप्रसन्न होवे 
होती है । कथित ईश्वर का : 
“किसी विक्षिप्तचित्त व्यक्ति 


!0 


कप बे द्री प्र्प्र शः धर * 
कारो की बात है । राज्य व्यवस्थ। के सा से को के 
दण्ड से.बच जाये तो चलेगा, वैसे अपराधी, को दंणएंड मिलना है 


! <ः न न्‍्यी प में तल ए 
उसकी पूजा“सत्कार है. श्रार्यसमाज के सातवः नियःः में इसी ्चि 


यथा योग्य व्यवहार करने का संकेत है ।* परन्तु किसी निरपराध 
को. .तो.दण्ड कभी न मिलना ाहिए..॥5 ४४ ६६7 

. तौ, या, 4.24/ग्रा, 5,6,!2, में परमेश्वर के [छए ल्ह्‌ चढ़ाने 
का वर्णन है, मसा ने आध्रा . लह बेदी पर ,छिड़का तथा लोगों पर 
छिड़का आदि लिखा है | जो वास्तविक ईश्वर है वह ठो विसी 
प्राणी का बलिदात-आहति आ्रादि नहीं चाहता । भांति निवारण 
हेतु.बताते.हैं ऋषि -कि ऐसी बुरी बातें बाइबल में भरी हैं, इसो 
के कुसंस्कारों से-वेदों में भी ऐसा-झ ठा दोष लगाना चाहते हैं, 
परत्तु वेदों में. ऐस).बातों का-नाम भी नहीं; ः 
इश्वरः के लिए रकती उग: 56 पा ५ मर क्‍ 
| तालय. व्यवस्था प ।/ञ्रा. .2 श्रांदि में ईश्वर के लिए पशुओं 
£ आाश हरण का निदेश है। वस्तुत: ईश्वर निराकार है अतः 
78 भोजन १ रता ही नहीं । जो मनुष्य सब प्राणियों को अपनी 
भाँति स्नेह करता है वह प्राणहरण शअ्रांदि.कां कार्य कर ही नंहीं 
सकता । परमेश्वर तो सब प्राणियों के. लिए ही पितां तुल्य है । 


धरम ग्रन्थ जो माने जांते हैं उनमें ऐसे 'प्राणहरणों से मनष्य को 


( 


निर्देय बनने को प्रेरणा मिलती है। - 
“ब्र। 2 काल समाचार । पृश्तके/प्ं 2।/ झायत [4 में 
वताया गया कि बाइबल वशित ईइवर- ने/सत्तर हजार मनष्यों:के 
हैं ऋषि कि कोई मनष्यक्षण 

ल्‍ उंसकी असन्‍तता भो भयदायक 
जो चरित्नच्रिन्नण है बाइबल में वह 
के सा विवरण लगता. है । विक्षिप्त- 
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चित्त क्योंकि एकाग्र नहीं होता, अतः क्षण क्षण में वह उल्टपुलट 
करता. रहता है। जब प्ररणा'ख्रोत ही एकाग्र वित्त न हो तो 
उपदेशक व अनुयायीजञनों का क्या हाल होगा ?: : 5 


' शतानव बड़ा या ईइवर ? 
ज. ऐयुब 42/ग्रा |-7 में विवरण है कि शैतान ने कथित 
ईश्वर के अनुयायी ऐयूब को यांतनों दी पर ईश्वर कुछ न कर 
सका । ऐसे कथानकों से जो सदाचारी व्यक्ति हैं उनका मनोबल 
कम होता है । वेदानुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, जो व्यक्ति यह 
ता रखता है उसमें इंढ़ मनोबल होता है, परिशाम स्वरूप 
वह हंसते खेलते बड़े बड़े संकटों को पार कर जाता है। 
कबार। का पुत्र; ६८ 26 परम फ 8 कप 002 पक 
पुराना नियम यहृदियों में मान्य - है. जब कि नया नियम 
(इंजील) ईसाईयों में मान्य है, यह जीसस.. क्रीस्ट (यीशु .मसीह- 
ईसा) से सम्बन्धित है । यूसुफक से मरियम का वाग्दान हुआ. था । 
 म॑रियम यूसफ से एकाकार न ही पाई थो फिर भी उसके गर्भ 
रहा .। यह गर्भ पवित्रात्मा से रहा यह श्रांति पूर्ण गाथा है 
इंजील' मतीरचित पव॑ [/श्रायत 8-20 में । यह तो पूर्णतः 
निश्चित है कि अविवाहित कन्या गभिणों है तो. अवश्य हीं वह 
किसी ग्विवाहित या विवाहित पुरुष गंमन के परिणाम से संगर्भा 
हुई हैं । कोई आ्रात्मा स्थल शरीर के अभाव में गेर्भ धारंण नहीं 
करा सकता। कुमारी नहीं रही तभी तो गर्भवती हुई अतः 
श्रविवाहित मरिंयम किसी अकुमार पुरुष के षड़फत्न का शिकार 
हो गई होगी । क हर बे पक 
ऋषि की समीक्षा है कि भला जो परमेश्वर नियम है? उसको: 
कोई तोड़ सकता है ! . जैसा यह -अप्तम्भव” प्रपंच -रुचा- गया है 
वेसे ही-सूर्य से कुन्तीः का गर्भवती होना भी पुराणों. में असम्भव- 
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[2 
त गाँथायों 
इस विषय 
में प्राक्षाप्र 


“लिखा हैं । इस प्रकार से ही पुराणों में भी झ्नेक भ्रमि 

| हैं, पौराणिक वः ईसाई गाथाओं में क्या सम्बन्ध 
पर भी विद्वानोंद्वारा!शोध होनाध्चाहिए। महाभा ते 
प्रकरण काफी हैं, इस प्रक्षेप अंश से इंजील अदि-को कई गाथायें 


मिल॒तो जुलती देखने «में आ स॒ुक़त। है | .... 
!  असत्य के त्याग के लिए, भ्रमोच्छेदत-अंतिनिवरण आव- 
श्यक है अत: सब देशों के विभिन्न मतों. में जो भोले . लोग, हैं .वे 
नहीं फंसे यह- उपक्रम धर्माचार्यों द्वारा आर्यसमाज कराता रहे. 
विभिन्‍न, देशों. में सम्बन्धी मत परिवर्तन यदि सर्वेक्षण कराया जावे 
तो पता चलेगा कि विभिन्न मतों से जो लोग ईवाई- बने हैं. -उनमें 
मुख्य उपाय छल है लोभ है । विवेक व सदाचार की प्रेरणा से 
ईसाइयत में नहीं आते हैं लोग भोले, होने से छले जाते 
छल' आदि से ही प्रयोजन सिंद्ध करते हैं। इंसो की अंयतं 
23-24 में भूत निकालने आदि का संकेत है। भूत संज्ञा मृतक 
व्यक्ति की होती है। द क्‍ 
कई: ग्रे. प..6/आ; ॥[-9 में दिक्त भर रोटी. आन-मिले:, यह 
' श्राथना अनुयाग्रियों द्वारा,की- गई। है. -रोटी-कपड़ा-मकान- -आदि 
को जो समस्या:है वह विवेक होनता-के- परिणाम से है;। + वेद 
हे पं यत्नो मच्त में बुद्धि के सन्मार्र पर चलने: की प्रार्थना 
|: विवेक हे तो [सबःठोक हो गंया संमझो; /पार न्तु बुद्धि 
भ्रष्ट हो ग़ई तोःस्वेनाश के अतिरिक्त ःहोगो 7भी- क्या 2 अत: 
प्राथना रोटी के बजाय विवेक के लिए है । दा के ४ 


(कक 
के चाह 

। 

/त 
असम्पत ५ | रू भच् हे । 4? >-#+ समममन्‍मथ १७७७ 
बा ह । 79 ५ ते हरा जात हि ५5 &# शॉ १ >> 
लें । + 8४० कक ॥ पक न्ज्ुश ९ >यन्‍यता २-० 2 के 
| 


न क 
| :७9) , /$+# 7 


४» इसी केंप. आए 2: में गाथां है|! कोढो का 
का 'शुद्ध' होने :का 
सम्बोधन किया! ईसी ने, और कोढ़ तरन्‍्त गुद्धें हो या | रा णों में. 
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वृहस्पति--कश्यप आदि सम्बन्धी क ई असम्भव कथानक हैं, भ्रम - 
इंजील में हो या पुराणा में है तो भ्रम ही, श्रन्य ऐसे सब अभ्रमों का 
निरसन धम्माचार्यों द्वारा होता रहे । इसी की आयतों 28-29, 3।-32 
में भूत ग्रस्त मनुष्य कब्रिस्थान में से निकले यह संकेत है । यह . 
भो स॒ष्टि नियम विरुद्ध है मृतक शरीर का दाह कर दिया तो 
उसको संज्ञा भूत हुई, अब' उसका सप्राण शरी र लछौटना स॒प्टि 
नियम विरुद्ध असम्भव है । इसे संदर्भ में एक वाक्य है ऋषि 
का, कि क्‍यों आज॑कल के सुशिक्षित ईसाई अंग्रेज लोग इन गपाड़ों 
को भी मानते होंगे । 

अंग्रेज आदि भले स्वयं बाईबल की भ्रम युक्त गाथाओं में 
वास नहीं करते थे परन्तु प्रचार कराते थे वाइबल क्या है? 
थाने पराधीनता की बेड़ी हढ़ रखने के लिये ईसाईयत प्रचार का 
इस्तेमाल किया जाता रहा। ऋषि ने जब मिथ्या मसीही मन्‍्तव्यों 
का नीर क्षीर आरम्भ किया तो उसके प रिणाम से आर्यसमाज 
को शक्ति देश की पराधीनता दूर करने में भी लगने लगी । 


कमंफल और क्षमा 
हैं. म. 4.6/आ. 27 में सकेत है कि मनुष्य को उसके 

कर्मानुसार फ़ल मिलेगा । ऋषि समीक्षा हैं कि जब कर्मानुसार 
फेल दिया जायेगा तो ईसाइयों का पाप क्षमा होने का उपदेश 
व्यथ है | जैसे यह सिद्धान्त वेदानुकल है, वेसे ही जो-जो भी 
वैदानुकुल भाग है बाइवल का, उसका संग्रह करके प्रकाशित 
किया जाना चाहिए । 
सवा] की विचित्र कल्पना 

इसी के प. 9/आ. 3,24 में बताया गया कि धनवानों का 
स्वर्ग प्रवेश कठिन है । समोक्षा है ऋषि को धनाढ़्यों और 
दरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैं, जो कोई अच्छा काम करे वह अच्छा: 
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]4 जुक 
औरज़ो बुरा करे वह बुरा फल पाता है । उपदेश पट हा ध् 
चाहिए कि जो दुराचारी है उसका प्रवेश स्वर्ग में अ धर हर 
फिर भी यह स्पष्ट करना चाहिए था कि स्वर्ग कोई. स्थान विशे 
नहीं है, कि मनुष्य के लिये अनुकूल मनोस्थिति-१रिस्थि तिही 
स्वर्ग है। आगे ही आयत 28-29 में यह भ्रम है कि हे जिस किसी 
ते मेरे (ईसा) ताम के लिए घरों वा भाईयों वा बहिंनी वा माठा 
वा पिता वा स्त्रियों वा लड़कों वा भूमि को त्यागा है वह [ अनुयायी 
पुरुष) सौ गुणा पावेगा | यह वाक्य पुरुष वर्चस्व को बताता हे 
कर्म फल सुख दुःख रूप में प्राप्त होता है न कि सौ स्त्रियां ग्रादि 
के रूप में । फिर स्त्री अनुय्र।/थियों को संकेत-करते हुये यह क्यों 
नहीं कहा गया क्रि सौ गुणगे पुरुष (पति) उन्हें मिलेंगे । एक पुरुष 
को 00 स्त्री मिलने का मतलब है कि एक स्त्री से एकाकार होते 
ही वह पुरुष तो अकुमार हो गया । अब.99 स्त्रियों को अन्याय 
सहन करना होगा । वे हैं तो कुमारियां परन्तु प्रथम ही अकुमार 
संगम करना होगा । विभिल्‍कृ्न मत ग्रन्थों में ऐसे वाक्य मिलते 
हैं जिससे स्त्री का दर्जा भोक्ता का न होकर भोग साधन सा 
लगता है। एक-एक के साथ में स्त्री पुरुष पत्नी-पति रूप में 
परम्पर भोक्ता भी है तथा परस्पर भोग्य भी हैं, एक के अतिरिक्त 

ग्रन्य पुरू हि » 
थाने यौनादार निरपेक्ष है। गद नि 2 अतोयुन्न कुल्य हैं 
टै शिष्या भोग स धन नहीं 9 ]र के के के रा ४ का निरपेक्ष 
का भोग साधन नहीं ठै शिष्य ; | के रे मर हेला गुर 


है । कि पा को काश पृथ्वी के चलने का संकेत 
हीं'बाहं ही हे ४ प हन से अदर्शनीय है, अत: इसके हिलने 
से अंगयाधियों के दिलझ, 3 वे है, ऐसी आंतियों को मानने 
+ . ।यो के विवेक में कमी होती है। तथा विवेकनीय-+र 
5८606 ५शं॥ एद्या॥56वाा'' 
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से हाँ मनुष्य पशुवत्‌ बनजाता है। अत: प्रेरक 
हैं वे ऐसे हों कि अनुयायियों को श्रांति हीन 


ईसा को फांसी अनुचित 


इसंके ही पर्व 26/श्रा 53 की समीक्षा 


में ऋषि बताते हैं कि जि न्होंने 
ईसा पर झूठा दोष लगाकर मारा उनको की उचित न था. ईसा 


का उस अ्रकार का अपराध नहीं था जैसा उसके (ईसा के ) विषय में 
उन्होंने (ईसा विरोधियों ने) किया | परन्तु वे भी तो जंगली थे 


न्यायः को बातों को क्या समझें ? यदि ईसा शूठमूठ ईश्वर का बेटा 
न बनता ओर वे (ईसा विरोधी) उसके साथ ऐसी बुराई न बत॑ते 
तो दानों के लिए उत्तम काम था। ऋषि समीक्षा का तात्पय॑ यह 
है कि यीशु मसीह ने अपने आपको ईश्वर के लिए पुत्र घोषित 
करके ठीक न किया । प्रत्येक जीवात्मा, ईश्वर के लिए पुत्र. 
तुल्य है यदि ईसा पुत्र है ईश्वर का तो ईसाई अनुयायी भी उतने 
ही ईव्वर पुत्र हैं जितने कि ईसा ! तो जो मनुष्य ईसा व ईसाई 
नहीं हैं वे सब भी ईश्वर पूत्र हैं जितने कि ईसा व ईसाई । इतना . 
ही नहीं जो. जीवात्मा मनुष्य शरीर में नहीं वे भी मनुष्यों के 
भमान ही ईइवर पुत्र हैं। परन्तु ईसा के साथ जो अमानवीय 
७.2९ उसके विरोधी लोगों ने किया वह सर्वथा अनुचित था । 
सा ने इस प्रकार का कोई अपराध परहानि आदि नहीं किया 
जिसके दण्ड स्वरूप उन्हें सली पर चढ़े दियां । 


धइ्जील लूका रचित 4.0/आ. ]9 में बताया कि ईसा. 
_ ता है कि केवल ईश्वर ही उत्तम है अन्य नहीं । ऋषि समीक्षों ४ 
कि जब ईसा ही एंक अद्वितीय ईश्वर कहता है तौःईसाईयों नें क्‍ 
विज्ञात्मा पिता और पंत तीन. कहां सेबना लिए । ऋषियों ने 
जीद्माण ग्रन्थ, अन्य शास्त्र आदि स्वयं रचे हैं, . जसे संत्योर्थप्रकाश 


षि दयानन्द क॑ रचन है द 
ने त यो अब ऐसे ही इंजी लजोः हे 
॥ >एवा॥6तव90 ४४एप ए५उएचवाा]: 


ग्रन्थों में जो वाक्य 
रहने पावे। 


588. «8 क्‍ 0 
हजरत ईसा की स्वयं की रंचना नहीं है | जैंनागम-बौडपिटेक भी * 

. तीथंकर महावीर गोतम बुद्ध आदि की रचना नहीं है.। बाद के, - 
लोगों ने संग्रह किया है । अब जब इंजील संग्रह ग्रन्थ है तो हो 
सकता है कि इसमें. ईसा के अनेक मन्तव्य न आपायें हो, तथा अनेक _ 
मन्तव्य ईसा के नाम: से इसमें लिख.दिये गये हों एक व्यक्ति की 
मान्यताओं में विरोध नहीं हो सकता है । ईसा:की यह  मार्न्यता 
कि ईइवर के तुल्य कोई नहीं हैं। इससे हीं पता चलता है. “ 
ईसा: के : विचार से: शैतान. बड़ा नहीं: है :ईईवर से-4>परन्तु, 
इंजील में जगह-जगह 'बाइबिल वरणित ईश्वर' असहाय सिद्ध होता 
है शैतान-के सामते | तो. इस प्रकार के इंजील अंश जो हैं वे .इसा. 
विचार के- विरुद्ध हैं। यह. भी शोध का विषय है कि बाइबल से 
मूल.मान्यताएं जो ईसा की है. उनको एकत्र कियाजाये। 

 योहन रचित सुंसमाचार 4/आ. [/में संकेत है कि वचन 
(शब्द) से सृष्टि कां सृजन हुआ है, उसमें जीवन था.जो मनुष्यों: - 
का उजियाला' था । ऋषि समीक्षा है कि वचन के द्वारा, सृष्टि 

कभी नहीं हो” सकती, .जब तक उसका कारण ने हों, जीवन . 

किसमें क्या था ? इस वचन से जीवन अनांदि मानोगे, जो अनादि . 

है तो आदम के नथनों में सांस फूंकना झूठा हुआ | संत्याथ- . 

प्रकाश के आठवें समुंल्लास में सृष्टि रचना के बारे में: निश्चान्त . 

मान्यताये चचत है| प्रकृति से ही विकार होकर यहं सृष्टि 

बनती हैं।। 2700 58 

क्या आसमान लपेटा जाता है ? 

गे योहन प्रकाशित वांक्यों में भी असम्भव व सृष्टि नियम विरुद्ध 
आय खूब हैं जसे यो. प्र. 46/आ. 3 व्‌ |4 में कहा है कि 
थिवी पर पिकि+ 56 7 2 2:व।4 में कहां है कि तारे. .; 

पृथिवी पर गिर पड़े. आकाश, पत्र (कागज) उसे वेज 

ऋषि: संभीक्ष क 8 ५ 5.६ शरण) जैसे. लपेटा. जाता. 
है। ऋषि: क्षाहैँंकि भला तार संत पाक मय का 
े तार सब भूगोल हैं एक प्ृथिवी 
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पर कंसे.गिर सकते हैं ओर सूर्य आदि का आकर्षण उनको इधर 
उधर क्यों आने जाने देगा ? क्‍या आकाद को चटाई के समान 
समझता है ” यह आकाश साकार पदार्थ नहीं जिनको कोई लपेटे 
या इकट्ठा कर सके तथा इसी के पर्व 9/आयत ॥-5 में वर्णन 
है कि कथित ईश्वर के दूत ने हड्डी बु की-कप खुला धुआ उठा- 
टिड्डियाँ निकली: जिन लोगों के ईश्वर को छाप नहीं थी उनको 
टिडियां पीडित, करती रही | ऋषि समीक्षा है कि यह केवल 
भोले मनुष्यों को उनके ईसाई बना लेने का धोखा देना है कि 
जो तुम ईसाई न होगे तो तुमको टिट्ठी काठेगी। विभिन्‍न मत 
वाले दूसरों को अपने मत में लाने का प्रयास करते हैं । सदाचार 
व सेवा की प्रेरणा से ऐसा हो तो ठोक है, अन्यथा भय-लोभ-छल 
आदि से अपने मत में लाना मनंष्यता नहीं है । 


शतान की करामात 


यो.. प्र. प. [2/आ. 9 में बताया है कि शैतान सारे' संसार 
को भ्रमित करता है ।ऋषि ससीक्षा का आशय यह है कि उस 
शंतान को. कौन भ्रमितं करता है | बाइबल वाले ईश्वर ने भ्रमित 
किथा है तो यह ईश्वरत्व के विरुद्ध है, कारण कि जो वास्तविक 
न्व्वर है वह तो मनुष्य को संशय मुक्त करता है ज्ञान का प्रकाश 
इता हैं । बाइबल चाचित ईश्वर शतान से डरता भी -हैं, कथित 
डवर शतान को दण्डित नहीं कर पाता हैं, इसलिए ही शैतान का 
उस रण अधिक दीखता है । अनेक मनुष्य दुराचारी नहीं होते 
है मिथ्याचारी होते हैं । उनकी इच्छा होती है गलत काम करने. 
की परन्तु लोक लाज से नहीं करते हैं। प्रेरणा ग्रन्थों में जब - 
भर > फे श्रकार को गाथायें होती हैं उनके परिणाम से मिथ्याचारी 
हु निष्याज दुराचारी होने, लगते हैं । मतों के उपदेशकों का. काम.. 
रियों को भी सदाचारी बनाने का-। परन्तु प्रेरणा, 
9८760 ५शं॥। ए्चा॥50व॥॥ा' 


रो 


8 
ग्रन्थों में जब उपयुं क्त॑ प्रकार की गाथायें होती हैं. कल : 
उपदेशंक व अनुयायी सबका ही आचरण गिरता है हट ला. कर 
|2/स. 2 में भो बाइबल ईश्वर को शैतान के सुकाज क 
बताया गया है । 
कर्मफल की मान्यता के 

यो. प्र. प. 4/आ. 3 में बताया गया है कि कम हप 
त्माओं के संग रहेंगे ऐसा ईश्वर कहता हे | ऋषि समी व्ती रहेंगे 
कि ईसाइयों का ईश्वर तो कहता है उनके कर्म उन के संग सा 
अर्थात्‌ कर्मानुसार फल सबको दिये जायेंगे, और ये लोग [इसा 
उपदेशक आदि] कहते हैं कि ईसा पापों को ले लेगा ओर क्षमा 
भी किये जायेंगे, यहाँ बुद्धिमान विचारे कि ईश्वर का वेतन 
सच्चा वा ईसाइयों का । कर्मानुसार ही फल मिलता है यह वंदिक 
सिद्धान्त है । दृष्कम॑ व सुकर्म सबके फल तो भोगने ही होते है । 
किसी दुष्कर्म के कुकल को अन्य सुकर्म के सुफल से टाला नहीं जा 
सकता । जब कोई मनुष्य इस विचार को. मानला. है तो उसके 
व्यवहार में पर हानि आदि कभी नहीं होंगे । परन्तु चित्त में. यह 
भ्रम है कि कितना ही कुकर्म करो क्षमा मिल जायेगी, तो मनुष्य 
अधिकाधिक दुष्ट कर्म करता है । मतों के उपदेशकों से दुष्ट कर्म 
रूक नहीं रहे हैं इसका कारण है भ्रमपूर्ण विचार । 

यो. प्र. 4. 2[/आ. 9 दुलहिन को दिखाने का संकेत है। 
वध्‌ को ही देखा जाना चाहिए वर को क्‍यों नहीं ? महिला ईसाई 
उपदेशकों को चिन्ता होनी चाहिए कि बाइबल में स्थान स्थान पर 
स्त्री को द्वितीय श्रंणी का, कर्त्ता के बजाय कर्मरूप, भोक्ता के 


बजाय भाग्या क्‍यों बताया जाता है ? 


यो. प्र. प. 2/आ. में संकेत है कि हर 
हर एक को कम के अनु- 
अप फल दिया जाता ह है । ऐसे जो सत्य विचार है बाइबल में वे 
सारे वेद के अनुकल हैं, तथा वेद से ही सत्य विचार बाइबल तक 


>(वी]6त9 ४४) ५"वा]30व7/॥॥ 
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पहुंचा । ऋषि समोक्षा है कि जब यही बात है कि कर्मानुसार फल 
_याते हैं तो पापों को क्षमा कभी नहीं होती । तात्पर्य यह है. कि 
जो भी दुष्कर्म करेगा उसे कुफल भोगना ही पड़ेगा । 
आगे ऋषि बताते हैं कि सत्य तो वेदों के स्वीकार में गहीत 
होता ही है । वेद की स्थिति सूर्य जैसी है। सूर्य के चारों ऑर 
ही प्रकाश है। अंधकार दीया तले हो सकता है अन्य जो ग्रन्थ 
है वे दीपक समान हो सकते हैं सूर्य नहीं । 


>(वा69 ४श॥एपी (द3ए वा] 


सब सत्यविद्या ग्रौर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका 
आदिमूल परमेश्वर है । कप 5 यो तर 
ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकोर, संवंशक्तिमान्‌,; नया प्कारी 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनांदि, अ्रनुप॑म, -सर्वाधोर, 
सर्वेश्वर, स्वेव्यापक, संर्वान्तर्यामी, श्रेजर, अमर, अभय, नित्य, 
पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है । 
वेद सब सत्यविद्याश्ं का पुस्तक है । वेद का पढ़ना पढ़ाना और 
सुनना सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है। 

सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वंदा उद्यत रहना 
चाहिए । 

सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और अ्रसत्य का विचार करने 
करना चाहियें । 

. उपकार करना. इस-समाज-का मुख्य उद्दं श्य है अर्थात्‌ 
शारौरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 


सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बत॑ना चाहिये। 
अविद्या का नाश और विद्या की व द्धि करनी चाहिये । 


प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सर 
आर न. त्तुष्ट न रहना चार 
सबकी उन्नति में अपनी अन्नति समभनी चाहिये । है 


का दुय को सामाजिक स्वेहितकारी नियम पालने में परन्त्र 
हना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें । 


हो 


ये, किन्तु 
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सुन्दर, सरल आर सस्ते साहित्य प्रचार को 
योजना में सहयोग दीजिये 


भ्राय समाज के निष्ठावान विद्वान डा. सूर्यदेवजी की 2 हजार रुपयों 
की उदार सहायता के कारण आये समाज, अ्रजमेर ने पचास हजार 
रुपये व्यय करके सत्यार्थ प्रकाश ग्रन्थ माला के !5 भागों की 75 हजार 
प्रतियाँ लागत से भी कम मूल्य पर वितरित की है। इसी प्रकार इस ग्रन्थ 
माला के दूसरे सस्करण और आय समाज अजमेर द्वारा अपनी स्थापना तथा 
ऋषि दयानन्द की निर्वाण शताब्दी के. श्रवसर पर निम्न लिखित अ्रत्यन्त 

पयोगी साहित्य के लिये श्राप भी ग्राथिक सहायता देकर उसके प्रचार में 
योगदान करे क्‍ 


ने. 9 


[ « रुव, लाला लाजपतरागय् का प्रसिद्ध अग्रजा प्च्त ग्राय समाज का 
पहला बार प्रकाशित होने वाला हिन्दी संस्करगा । अनुवादक--- 


डा. भवानी लाल भारतीय । 


2. आय समाज--- ट्न्दु विदाऊट हिन्दुइज्म--[ +46: पंत जधाताध] 


' वधतए शातितण सातवां) प्रसिद्ध अंभ्रेजी पुस्तना । प्रकाशक 
विकास द्वारा मुद्रित । प्रिन्सिपल दत्तात्रेयथ वाब्ले द्वारा छिखित 


क्रान्तिकारी मौलिक अंग्रेजी ग्रन्थ । 
3. सत्याभ्र प्रकाश ग्रन्थ माला का दूसरा संस्करगा । 


8. इसी ग्रन्थ माला के समान ऋषि दयानन्द तथा वेदिक मसिद्धान्तों के 
सम्बन्ध में हिन्दी अंग्रेजीं के ट्र क्टस । 


स्वामीजी के पत्र ब्यवहार पर आधारित उनके कार्य और बिचारों 
का संकलन । 


35060 भा एद्चयागशउ50वदवाा। 


७. प्राय ममाज ग्रजमेर के गत |00 वर्षों का इतिहास जिससे ऋणशि 
दयानन्द के प्रन्तिम वर्षों से साबन्धित समाज के ग्रभिलखों से ब्राप्त 
विवरगा। 


(2) उपरोक्त प्रकाशन में ग्राथिक सहायता देने वाले सज्जनों के 
सम्बन्ध में प्रत्येक पुस्तक में निम्न प्रकार से उनके प्रति ग्यौभार 
व्यक्त क्रिया जावेगा :-- 


(।) एक सौ रुपये से पांच सौ रुपये तक दान दाताओं के नामों 
का उल्लेख । 


(2) 500 रुपये से 3000 रूपये तक देने वाल दाताओं का 
संक्षिप्त परिचय । 


(3) तीन हजार से ऊपर देने वाले दान दातागं का चित्र 
ग्रोर परिचय । 


दवानन्द स्नातकोत्तर कालेज ग्रजमेर पे 


ा दयानन्द जोध तथा प्रक्नाशन 
मसम्था के लिगय्रे 500 रूपग्रे 


या गअधिक दान दाताओं के नाम प्रत्येक प्रफाजन 
तथा शिला लेखों में अंकित किया जावेगा । 


र 
डे वेगिक उल्तकल्तफ मन 


>2/ मकोओ ॥ "र्म “वर ९; ये 
नसम्कस्े - १०२१५० | | 
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